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लहसुन के गुण-दोंष 
लहसुन अमृत-रसायन है 


लहसुन का जन्म अमृत से हुआ है, इसलिए लह- 
सुन स्वयं अमृत है या अमृत-रसायन है, और इसीलिए 
आयुर्वेद में कहा गया है कि संसार में शायद ही कोई 
ऐसा रोग हो जो लहसुन के प्रयोग से न अच्छा किया 
जा सके | यथा :-- 

“अमृतोद्भूतममृतं लशुनानां रसायनम्‌ | 

दन्तमांसनखश्मश्रुकेशवणँवयो बलम्‌ ॥ 

न जातु भ्रस्यते जातं नृणां लशुनखादिताम्‌ । 

न पतन्ति स्तनाः: स्त्रीणां नित्यं लशुनसेवनात्‌॥ 

न रूपं श्रश्यते चासां न प्रजा न बलायुषी | 

सौभाग्यं वर्ते चासां es भवति यौवनम्‌ ॥ ` 

अर्थात्‌, अमृत से उत्पन्न हुआ यह अमृत रूप 
लहसुन अमृत रसायन है । लहसुन का सेवन करने वाले 
व्यक्तियों के दाँत, माँस, नख, दाढी-मूँछ, केश, वर्ण, 
अवस्था एवं बल कभी क्षीण नहीं होते लहसुन का 


सेवन करने वॉलों स्त्रियाँ के स्तन कैसी ढोले-ठॉले नहीं 
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होते और न नीचे लटकते हैं। स्त्रियों के रूप, सन्तान, 
बल एवं आयु क्षीण नहीं होते । उनके सौभाग्य की 
दिनोंदिन वृद्धि होती रहती है, तथा जीवन सुखमय 
और दृढ़ होता है | 

“'्रमदाऽतिविधायापि लशुनैः प्राप्नुते मृजाम्‌ | 

न चेनां संप्रबाधन्ते ग्राम्यधर्मोड्वा गदा: ॥ | 

` अर्थात्‌, स्त्रियाँ लहसुन का अधिक सेवन करके 

भी शुद्ध रहती हैं तथा उन्हें मैथुन से उत्पन्न होने वाले 
रोग नहीं होते हैं । 

“कटिश्रोण्यङ्गमूलानां न जातु वशगा भवेत्‌ । 

न जातु बन्ध्या भवतिं न जात्वाप्रियदशँना ॥। 

अर्थात्‌ लहसुन का सेवन करने से स्त्रियाँ कटि, 
श्रोणि तथा अन्य अंगों के रोगों के वशवर्ती नहीं होती 
हैं, अर्थात्‌ उन्हें कटि, श्रोणि एवं अन्य अंगों के रोग नहीं | 
होते हैं। ऐसी स्त्री कभी बाँझ नहीं होती है और 
बदसूरत भी नहीं होती है। 
` - “दुढ्मेधाविदीर्घायुर्दे्शनीयप्रजा भवेत्‌ ॥ 

अश्रान्तो ग्राम्यधर्मेषु शुक्रधाश्च भवेन्नरः We 

अर्थात्‌ लहसुन के सेवन से पुरुष भी दृढ़, मेधावी, | 
दीर्घायु, 'सुन्दर, तथा सन्तान होता है । ` मैथन 
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वक्त थकता नही है, और शुक्र का धारण करने 
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वाला होता है, अर्थात्‌ लहसुन का सेवन करने से पुरुष 
के शरीर में वीर्य की वृद्धि होती है। 
“यावती भिश्च ससियात्तावत्यो गर्भमाष्नुयु: | 
नीलोत्पलसुगन्धिश्च पद्मवर्णशच जायते ॥ ` 


अर्थात्‌, जितनी भी स्त्रियों से लहसुन का सेवन 
करने वाला पुरुष मैथुन करता है, उन सभी को गर्भ 
स्थित हो जाता है, तथा वह गर्भ नील कमल की 
सुगंध वाला तथा पद्म-के-वर्णं का होता है । 

इस तरह आयुवेद में. लहसुन के अनेक अलौकिक 
गुण भरे पड़े हैं । 

चरक सूत्रस्थान, अध्याय २७ में लहसुन का गुण 
इस तरह वणित है :-- 

“कमिकुष्ठकिलासघ्नो वातघ्नो गुल्मनाशनः। 

स्निग्धशचोष्णश्च वृष्यश्च AYA: कटुकां गुरु: ॥ 

अर्थात्‌, लहसुन कृमि, कुष्ट, किलास (fea) 
को नष्ट करने वाला, वातहर, गुल्मनाशक, स्निग्ध 
गरम, वृष्य, रस में कटु तथा गुरु होता हैँ । 

सुश्रुत में लहसुन के सम्बन्ध में कहा गया है :-- 

(स्तिग्धोष्णः कटुपिच्छिलदच 

सर: स्वादुरसश्च बल्यः | 
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वृष्यश्च मेधास्वरवर्णचक्षु- 
भेग्नास्थिसन्धानकरो रसोनः ॥ 
हद्रोगजीर्णज्वरकुक्षिशूल- 
विबन्धगुल्मारुचिकासशोफान्‌ | 
दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तु- 
समीरणश्वासकफांश्च हन्ति।।” 
अर्थात्‌ लहसुन स्तिग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, कट्रस 
पिच्छिल, गुरु, विरेचक, मधुररसवाला, बलकारक शुक्र- 
वधक, मेधा, स्वर, वर्ण, आँखों के लिए हितकर और 
भग्नास्थि को जोड्नेवाला है । हृदयरोग, जीर्ण्वर, 
कुक्षिशूल, विबन्ध, गुल्म, अरुचि, कास, शोफ, अश, 
कुष्ठ, अग्निमान्द्य, कमि, वायु, श्वास और कफ को 
नष्ट करता है | 
भावप्रकाश में लहसुन के सम्बन्ध में कहा 
गया है कि 
रसोनो बृंहणो वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः सरः | 
रसे पाके च कटुकस्तीक्ष्णो मधुरको मतः। 
भग्नसन्धानकृत्कण्ठयो गुरुः पित्तास्रवृद्धिदः | 
बलवर्णेकरो मेधाहितो नेत्र्यो रसायन: ॥ 
हृद्रोगजीणंज्वरकुक्षिशूल- 
८८-0 09नबिन्धृगुल्मासचिकासगो फान by eGangotri 
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दुर्नाम कुष्ठानलसादजन्तु- 
समीरणइ्वासकफांइच हन्ति ॥* 

अर्थात्‌, लहसुन Mares, वीर्येवद्धेक, स्तिग्ध, 
उष्णवीर्यं, पाचक तथा सारक होता है, और वह रस 
तथा पाक में कटु तथा मधुररस युक्त, तीक्ष्ण, भग्त- 
संधानकारक या टुटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला, 
कण्ठ को हितकारी, गुरु, पित्त एवं रक्त वद्धेक, शरीर 
में बल तथा वर्ण को उत्पन्न करने वाला, मेधाशक्ति 
तथा नेत्रों के लिए हितकर और रसायन होता है, एवं 
हृदयरोग, जीणंज्वर, कुक्षिशूल, मल तथा वातादिक 
की विबन्धता, गुल्म, अरुचि, कास, शोफ, बवासीर, 
कुष्ठ, अग्निमान्द्य, कृमि, वायु, श्वास और कफ को 
नष्ट करता है | 

काइ्यप-संहिता आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रन्थों में 
माना जाता है, उसमें लहसुन पर एक पूरा अध्याय ही 
है । उसका कुछ अंश देखिये :-- 

“स्वादुस्तिक्तः कट्श्चात्र यथापरपरोत्कटाः | 

स्वादुत्वाद्‌ गुरुसस्नेहं बृंहणं ATA परम्‌ ।।” 

अर्थात्‌, लहसुन में स्वादु, तिक्त एवं कटुरस 
क्रमशः बलवान होते हैं । स्वादु होने से गुरु तथा 
CAST GPR SAG अस्यन्त ] बृंहण होलप eclangors — 
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“रससाधारणत्वाच्च साधारणरुजापहम्‌ । 
आयुष्यं दीपनं वृष्यं -धन्यमारोग्यमग्रिमम्‌ ॥ 
स्मृतिमेधावलवयोवर्णचक्षुःप्रसादनम्‌ । 
मुखसौगन्ध्यजननं स्रोतसाँ च .विशोधनम्‌ ॥ 
शुक्रशोणितगर्भाणां जननं ह्वीनिषेधयोः । 
सौकुमार्यकरं केश्यं वयसःस्थापनं परम्‌ ।।” 
अर्थात्‌; अन्य साधारण Wi के कारण लहसुन 
साधारण रोगों को नष्ट करता है। यह आयु को 
बढ़ाने वाला, दीपन, वृष्य, धन्य एवं आरोग्य को देने 
वाला है ।, स्मृति, मेधा, बल, अवस्था, एवं वर्ण को 
बढ़ाने वाला तथा चक्षुओं के लिए हितकर है। यह 
मुख की दुर्गन्धि को नष्ट करके उसे सुगन्धित करता 
है, स्रोतों का शोधन करता है, वीर्य, रक्त एवं गर्भ 
को बढ़ाता है, लज्जा एवं निषेध का उत्पादक है, यह 
सुकुमारता उत्पन्न करता है, बालों के लिये हितकर है, 
तथा आयु को स्थिर करता है। 
“गात्रमादंवमाप्नोति कण्ठमाधुर्यमेव च | 
ग्रहणीदोषशमनं परं कायारिनिदीपनम्‌ ॥7 
“अर्थात्‌, लहसुन के सेवन से शरीर मृढु एवं कण्ठ 
मधुर हो जाता है, "ग्रहणी के दोषों की शान्ति होती 
ठे तक्षा RU: HATTA ह. Digitized by.eGangoti 
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“च्युतभग्नास्थिरोगेषु सर्वेष्वनिलरोगिषु | 
पुष्परेतोश्रमे कासे कुष्ठरोगेषु सर्वशः ॥ 
कृमिगुल्मकिलासेषु कण्ड्वां विस्फोटकेषु च | 
वैवर्येतिमिरश्वासनक्तमान्ध्याल्पभोजने ॥ 
जीणंज्वरे विदाहे च तृतीयकचतुर्थेके | 
ख्रोतसामुपघातेषु कुण्डलेऽथ भगंदरे ॥ 
प्रदरप्लीहशोषेषु-पाङ्ग_ल्ये वातशोणिते | 
लशुनान्युपयुञ्जीत मेधाग्निबलवृद्धये | 
मुच्यते व्याधिभिः कषिप्रं वपुरचाधिकमाप्नुते ॥ ` 


अर्थात्‌, अस्थिच्युत, अस्थिभग्न, एवं सभी अस्थि- 
रोग, सम्पूर्णं वातरोग, आत्त॑व सम्बन्धी रोग, वीर्य 
सम्बन्धी रोग, भ्रम, कास, कुष्ठ, कृमि, गुल्म, किलास, 
कण्डु, विस्फोटक, विवर्णता, तिमिर (नेत्ररोग), इवास, 
नक्तान्ध्य (रतौंधी), अल्प भोजन, जीर्णज्वर, विदाह, 
तिजारी (तीसरे दिन आनेवाला ज्वर,) चौथिया (चोथे 
दिन आने वाला ज्वर), स्रोतों का बंद हो जाता, शरीर 
की जड़ता, उपशोष, अश्मरी, मूत्रकृच्छ, बस्तिकुण्डल, 
भगंदर, प्रदर, प्लीहा, शोष, पंगुता, वातरक्त इत्यादि 
रोगों में लहसुन लाभकर हैं; मेधा, अग्नि एवं बल की 
वृद्धि कके. PAE, RAG AL TAN, AOL हिंए।,इससे 
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रोगी शीघ्र ही रोगमुक्त हो जाता है और उसके ' 
शरीर की वृद्धि और पुष्टि होती है । 

यूनानी चिकित्सापद्धति की पुस्तक मखजनुल | 
मुफरदात में लहसुन का गुण इस प्रकार वणित है :-- | 

“लहसुन वायु और सूजन को दूर करता है और 
ताकत पैदा करता है, पेट की तरलता को सुखाता 
है । पेशाब और स्त्रियों के मासिक धर्म को खोलता व 
जारी करता है। आवाज व हलक को साफ करता | 
है । साँस, दमा और पुट्ठों की बीमारियों में लाभकारी | 
है। लकवा में गुणकारी है और स्वास्थ्य को स्थिर 
रखता है ।” 

लहसुन के 'गुणों का गान न केवल भारतीय 
चिकित्सा-शास्त्रों में ही हुआ है, बल्कि संसार के सारे 
देशों के वैज्ञानिक, चिकित्सक, एवं शोधकर्त्ता भी इसके 
गुणों का बखान करते नहीं थकते हैं । विख्यात प्रगति- 
शील अंग्रेजी मैगजीन 'हियजं हेल्थ' में लिखा है--लिह- 
सुन अत्यन्त शक्तिशाली 'ऐन्टीसेप्टिक' है । पायरिया, 
फोड़े, चर्मरोग आदि में यह बडा ही प्रभावकारी है । 
जहाँ कहीं सूजन हो लहसुन उसे नष्ट कर देता है | 
लहसुन के प्रयोग द्वारा आप प्रकृति की उपचारःक्षमता 
को बल प्रहाज..क रते, हैं Keeton Jammu. Digitized by eGangotti 
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Sto रेगनर हस ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध 
किया है कि लहसुन पोलियो रोग की रोकथाम के 
लिये उपयोगी है । एक at areal में जब बच्चों में 
पोलियो रोग फूट पड़ा था और वे धड़ाधड़ पोलियो 
से आक्रान्त होने लगे थे तो डाक्टर हस ने वहाँ के 
तीन स्कूली छात्रों को केवल लहसुन का प्रयोग 
कराकर उन्हें पोलियो रोग से मुक्त रखा । अर्थात्‌ उन 
सभी छात्रों में से किसी को भी पोलियो रोग नहीं 
हुआ । 

इसी प्रकार 'सायंस' नामक पत्र में भी एक बार 
छपा था कि लहसुन ट्युमर रोकने की एक ही दवा है, 
जिसका अर्थ यह होता है कि यह केसर की रोकथाम 


के लिए भी उपकारी होता है | 
खाद्य-विइलेषण 
लहसुन में प्रोटीन Ce 
कार्बोज २९.०% 
वसा eG 
खनिज लवण १.०% 
उड़नशील तेल ०.०६% 
चुना ०३% 
फॉस्फोरस ३१% 
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लहसुन में विटामिन ए, वी और सी विशेष 
मात्रा में पाये जते हैं, और अल्मूनियम, मैंगनीज, 
ताँबा, सीसा, गंधक, लोहा, चूना तथा क्लोरीन आदि 
प्राकृतिक खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। 

लहसुन का दोष 

लहसुन की गंध बड़ी कड़ी होती है-प्याज की 
गंध से भी अधिक कड़ी। कुछ लोग इसी कारण 
लहसुन को इस कड़ी गंध को दोष या अवगुण मानते 
हैं, जो सही नहीं है। वास्तव में लहसुन के उपर्युक्त 
वणित लगभग सभी गुण लहसुन की उसके: इस कड़ी 
गंध के कारण ही हैं, या यह भी कह सकते हैं कि लहसुन 
की यह कड़ी गंध उसका सबसे बड़ा गुण है । क्योंकि 
लहसुन की यह तीव्र और तीक्ष्ण गंध ही है जो घातक 
से घातक और बलिष्ठ से बलिष्ठ रोगाणुओं को नष्ट 
करके रोगी को उसके दुःसाध्य-असाध्य रोगों से मुक्ति 
देती है । 

डाक्टर बेनेडिक ने एक जगह लिखा है कि लहसुन 
को गंध न केवल शरीर के रोगों को ही दूर करने में 
सहायता देती है अपिलु वह शरीर की दुर्गन्ध और 
अस्वच्छता को भी समान रूप से दूर कर देने की 
क्षमता रखती 


८6-0. ८रखती है... Collection Jammu. Digitized by eGangotti 


( ९९ ) 


छत के रोग फैलने के दिनों में लहसुन का सेवन 
करने से लहसुन की गंध के कारण ही छूत के रोग के 
होने का डर नहीं रहता और यदि छत के रोग के 
रोगाणु उन दिनों शरीर में प्रवेश भी कर गये होंगे तो 
बे जोर नहीं कर पायेंगे, और धीरे-धीरे खतम हो 
जायेंगे । 

लहसुन की गाँठों में जो एक प्रकार का उड़न- 
शील तेल (Essen-oill) होता है, लहसुन में गंध 
उसी के कारण होती है। उस उड़नशील तेल में 
गंधक के योगिक Allyl propyl disulphide, diallyl 
disulphide, colysulphides तथा एक और गंधक का 
यौगिक होता है | 

लहसुन को निर्गन्ध कसे कर ? 

लहसुन को गंधहीन बनाना अत्यन्त सरल है। लह 
सुन की कलियों को छीलंकर एक सप्ताह या दो सप्ताह 
तक तक्र में डाल रखें । तत्पश्चात्‌ उन्हें गरम जल से 
धो डालें, वे पूर्णतः गंध हीन हो जायगी | 


लहसुन के चिकित्सा सम्बन्धी उपयोग 


लहसुन को लगभग सभी रोगों की दवा कहा 
जरति हु चगयक्ष्म० मोरू [कुछ्क. Deed भयकनक्कऽ और 
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असाध्य रोगों को भी दूर करने की अद्भुत शक्ति लह- 
सुन में होती है । प्रसिद्ध छः रसों में से पाँच लहसुन 
में मौजूद होते हैं। चरक के अनुसार लहसुन से वायु- 
गोला, पेट के रोग, त्वचा के सारे रोग, आँतों का क्षय, 
लकवा, रक्तचाप आदि अच्छे हो जाते हैं । सुश्रुत के 
अनुसार लहसुन तेज, हल्का, जोश दिलाने वाला, दस्त 
लाने वाला, ताकत देने वाला, रंग निखारने वाला, नेत्रों 
के लिए उपयोगी, टूटी हड्डी को जोड़ने वाला, दिल 
की बीमारियों को दूर करने वाला, पुराने ज्वर में 
लाभकारी तथा सूखा रोग, खाँसी, दमा, आदि रोगों 
में लाभ करता है । ; 
आयुर्वेद में लहसुन की उत्पत्ति _ अमृत से मानी 
गई है । फलतः भारत के प्राचीन महृषियों ने प्रयोग 
करके देखा तो इसे लगभग सभी रोगों में अमृत तुल्य 
गुणकारी पाया । इसके अतिरिक्त इसके संस्कृत नाम 
इसके गुणों को बताते हैं । वस्तुतः लहसुन आयुर्वेद की 
एक दिव्य औषधि है जिस पर आयुर्वेद को गये है | 
उपर बताया गया है कि संसार में कुल छ: 
रस होते हैं, जिनमें से एक अम्लरस को छोड़कर, 
` शेष पाँच रस लहसुन में होते हँ । इसीलिए इसे 
रसोन/भी ०,कहहे ^ लहसुन की" “मै ररा 


( ९2.) 


रस होता है, पत्तियों में कड़.आ रस, बीज में मधुर 
रस, नाल में कसैला रस, तथा नाल के अग्रभाग में 
खारा रस होता है। लहसुन में एक साथ पाँच-पाँच 
रस मौजूद होने के कारण ही इसे अमृत की संज्ञा 
आयुर्वेद में दी गयी है | 

लहसुन के चिकित्सा सम्बन्धी कुछ विशिष्ट प्रयोग 
संकलित करके नीचे दिये जा रहे हैं :-- 

अत्यन्त बाजीकरण--लहसुन को छीलकर और 
कुचलकर अच्छी तरह पीस लें, फिर उसमें तीन गुना 
मधु मिलाकर ढक्कनदार शीशी में २१ दिन तक, गेहूँ 
के ढेर में दबा दें । उसके बाद प्रातःसायं १ तोला को 
मात्रा से दूध के अनुपान से सेवन करें । 

दूसरी विधि यह है कि लहसुन की छिली हुई 
गाँठों को गोदुग्ध में उबाल कर पीस लें और दूना 
मधु मिलाकर सेवन करें। मात्रा १ तोला प्रातः-सायं 
दूध से । 

सदियों में २-३ मास उपर्युक्त योग को सेवन करने 
से भूख खूब खुलकर लगने लगती है। इससे शरीर पर 
रसायन का प्रभाव होता है। इससे नपुंसकता में भी 
लाभ होता है, और यह अत्यन्त बाजीकरण तो है ही । 

ATT, STMT सेकसी, काँच या चीनी 
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मिट्टी की खरल में लहसुन की पकी हुई गाँठों को | 
छीलकर और उन्हें भली भांति कुचलकर लुगदी बना | 
लें । इस लुगदी को एक स्वच्छ वस्त्र में दबाकर उनका 
स्वरस निकाल ले । अब एक काँच की शीशी में एक 
तोला वह स्वरस और एक औंस रेक्टीफाइड स्प्रिट 
डालकर सुदृढ़ डाट लगाकर जाड़ों में एक सप्ताह और 
गर्मियों में ३-४ दिन तक धूप में रखें । मई-जून के 
महीने में अत्यन्त तेज धूप में नहीं रखना चाहिए। 
तदनन्तर उसको फिल्टर पेपर से छानकर और अच्छी 
तरह'डाट लगाकर सुरक्षित रखें । मात्रा ५ बूँद से ८ 
बूँद तक शेष परिश्रुत जल मिलाकर १ सी० सी०.कर 
ले और रोग की तीव्र अवस्था में प्रतिदिन अन्यथा 
तीसरे दिन मांसगत सूचीवेध करें । 

यह्‌-सूचीवेध. अनेक . वातज एवं कफज रोगों में 
उपकारी सिद्ध होता है। विशेषकर फालिज के पूर्व 
उपद्रव, अंग व नसों का फड़कना, अदित, बाँयरे आना, 
आक्षेप, टीटैनस, धनुषटंकार, किसी अंग विशेष जैसे 
हाथ-पाँव का जकड़ जाना, : हिस्टीरिया, आमवात 
(गठिया), गु घ्रसी, सन्धि-शुल, वातज-शूल, उरुस्तम्भता, 
कम्पवात तथा समस्त कष्टसाध्य वातज रोगों में यह 
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यह सूचीवेध पाचन-क्रिया में अत्यन्त प्रभावकारी « 
है । उदरशूल, गुल्म, विज्यच्चिका की प्रत्येक अवस्था 
विशेषकर अन्तिम अवस्था जब कि रोगी का शरीर 
प्रत्येक दस्त के बाद ठंडा होता जाता हो, वातोदर व 
जलोदर इत्यादि पर भी सफल सिद्ध होता है। | 
यह्‌ .सूचीवेध इवासोच्छ्वास-संस्थात पर भी 
अत्यन्त लाभकारी है । निमोनिया की तीब्र अवस्था में 
१ सी० सी० का सूचीवेध प्रतिदिन देने से तीन-चार 
दिन में उपद्रव सहित रोग से मुक्त कर देता है | इससे 
शरीर का दर्द, फेफड़ों का शोथ तथा ददं आदि नष्ट 
हो जाते हैं। रोगोपरान्त यह सूचीवेध शरीर की शक्ति- 
हीनता को नष्ट करता है । इसका प्रयोग निमोनिया 
में पेनिसिलीन से किसी भी अवस्था में कम गुणदायक 
नहीं है । इसी प्रकार यह प्रतिश्याय और इन्फ्लुएंजा 
परं भी आशु फलप्रद है | 
स्त्री-पुरुष की धातुक्षीणता पर भी यह प्रयोग 
सफल होता है । किन्तु जिनको स्वप्नदोष होता है 
उनको यह -हानिकर है । क्षयरोग ` धातुक्षीणता का 
ही दूसरा नाम है। फुफ्फुसीय-शूल, श्वास, ज्वर, रात्रि 
को ठंडा पसीना आना तथा मंद ज्वर रहना--आदि 
समस्त उपद्रवों।को/॥«७लष्ठाव्कर MGT |FEAAAT 
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है । किन्तु पित्त प्रधान अवस्था में जबकि रोगी को 
कफ के साथ रक्त भी आता हो, हानिकारक है । 
FE प्रकाशचन्द्र जैन, हापुड़ 


फेफड़ों का क्षय-लहसुन के रस को रुई पर 
छिड़क कर नाक पर बाँध देना चाहिए ताकि प्रत्येक 
अन्दर जाने वाली साँस के साथ मिलकर व फेफड़ों तक 
पहुँच जाय | रोग के आरम्भ में इस प्रयोग को लगा- 
तार करना चाहिए और लहसुन के रस के सूख जाने 
पर उस पर बार बार रस डालकर उसे तर रखना 
चाहिए | कुछ सप्ताह बाद इस प्रयोग को रोज केवल 
३-४ घंटे करना काफी होता है । लहसुन के ताजे रस 
की Uh STH मात्रा रोगी को दिन में ३ बार शहद 
मिलाकर चटाना भी चाहिए । 
आंतों का क्षय--आँतों के क्षय में लहसुन का रस 
६ माशा से लेकर १ तोला तक पानी के साथ पिलाने 
से बड़ा लाभ होता है | 
नाक को खुइकी व पपड़ी तथा बदगोइत--नाक के 
अन्दर पपड़ी पड़ने, Gal होने या माँस वृद्धि में लह- 
सुन के २० बूँद रस को डेढ़ छटाँक पानी में मिलाकर 
नाक-सें, ASM MARA ATA. BTV है ४इसभिश्रण 


( 


में थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाकर यदि उससे 
जलनेति की जाय तो लाभ और अधिक होगा । 
गले की बीमारी-गला बैठना, खरखराहट आदि 
में लहसुन के रस को पानी में मिलाकर गरारा करने 
से लाभ होता है। पानी को थोड़ा गरम कर लेना 
चाहिए। 
दाद, उकबत, कुष्ठ आदि चमं रोग--लहसुन का 
रस चर्म रोगों पर लगाने से उपकार होता है। 
रक्तचाप बढ़ने के कारण लकवा-हरे डंठल के 
साथ पूरी लहसुन की गाँठ का रस निकालकर और 
पानी में मिलाकर पिलाने से रक्तचाप के बढ़ने के 
कारण लकवा होने में लाभकारी है। इस प्रयोग से | 
बढ़े हुए रक्तचाप में भी लाभ होता है । 
डिप्यीरिया-डिप्थीरिया एक घातक रोग है, पर 
यह लहसुन के प्रयोग से अवश्य ठीक हो जाता है। 
इसके लिए लहसुन की एक कली को मुँह में डालकर 
उसे कुतुर-कुतुर कर बहुत देर तक चूसते रहना 
चाहिए । फिर उन छोटे-छोटे कुतरे टुकड़ों को भी 
निगल जाना चाहिए । इसी प्रकार और कलियों को 
बारी-बारी से कुतरना और कुतरे टुकड़ों को निगलना 
चाहिए १"ईस"विधि SR GET Hh CH Ht SS HTT 


वजन की कलियों को खाकर समाप्त कर देना चाहिए | 
ऐसा करने से. डिप्थीरिया रोग दूर हो जाता है । 
“निमोनिया--निमोनिया, .. Bust का एक; भयंकर 


रोगःहै.। चाहे एक फेफड़े का निमोनिया हो या दोनों. | 


फेफड़ों का, इस रोग में लहसुन का. रस 'अपता कमाल 
अवश्य दिखाता है | लहसुन के ४ बूँद स्वरस में अन्दाज 
सेःसाफ.जल मिलाकर रोगीको St चारः घंटे, के अन्तर 
से पिलाइये । निमोनिया-में उसे आशातीत ara होगा | 


हृदय-रोग--लग भगः सभी प्रकारः के : हृदय-रोगों | 


में लहसुन की छिली कलियों को डालकर. पकाया हुआ 
गाय का दूध बड़ा BIH सिद्ध होता है। इसा दूध 
का कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन करना 
चाहिए we 80 


लहसुन की कलियों को छीलकर are fae पर पीसकर 
काटे स्थान पर' BHC ats दें, साथ. ही .रोगी को 
दो.तोला के लगभग लहसुत का रस भी जल. मिलाकर 
पिलायें, जहर उत्तर :जायगा । है 

बिच्छू-के 'काटे,पर-व्रिच्छ के काठने पर. उसका 
जहार” बहुत: ASAT है।। अतः जब बिच्छ काटे; at 
लहसुन HLA eae ay पीसकर जहाँ तक जहर 


साँप के काटने पर-साँप के काटने Te तुरंत 
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चढ़ गया है वहाँ तक छोपकर बाँध दें, बिच्छ का जहर 
उतर जायगा । 

दसा--दमा-जैँसा कष्टदायक रोग भी लहसुन के 
प्रयोग से ठीक हो जाता है । इसके लिए रोज १ बार 
२:३ FS ARTA का स्वरस गर्म पानी में मिलाकर पीना 
चाहिए: और दो बूँद ही उसका रस रोज, नाक के 
तथनों में भी डालना चाहिए ' 

टॉनिक--जाड़ों में दूध, घी,- दही, और मक्खन 
के साथ लहसुन की कच्ची कलियों का सेवन करंने 
से वह एक जबर्दस्तः टॉनिक का काम करता हैं ॥ साथ 
ही उस वक्त वह नपुंसकता और बाँझपन तक का 
मिटाने के लिए अक्सीर बन' जाता है, तथा वीये को 
शरीर में बढ़ाकर उसे काफी गाढा कर दता all 
अफगानिस्तान के जवान पठानो के लाल भभूका बन 
रहने का रहस्य यही है कि उनमें से अधिकांश लहसुन 
का नियमित रूप से सेवन करते हैं । वे लहसुन क्की 
कलियों को पीसकर औरं उसमें बराबर का घी मिला- 
कर, उसके चौगुने वंजन के दूध में खीर की तरह 
पकाकरं-खाते हैं [7 Pe ; 

_ लम्बी आयु पाइये--आधपाव लहखुन की :कलियों 

HAO aT उसके'बदा-उसे: TAA, TATA 
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के घी में मिलाकर भून लें और रख लें । रोज प्रातः 


इसमें से थोड़ा सा लेकर और शहद मिलाकर aa । | 


ऊपर से १ या १३ पाव गाय का धारोष्ण दूध पीवें । 
इस नियम को पूरे साल भर तक निभायें तो सौ साल 
की आयु पाना कोई मुश्किल न हो । इन दिनों आपका 
पथ्य होता चाहिए गेहूँ या जौ की दलिया और दूध, 


या दूध ओर भात । इस प्रयोग से न केवल लम्बी उम्र | 
पायी जा सकती है अपितु शरीर नीरोग भी | 


रहेगा । 


कुकुरखाँसी-छोटे बच्चों की कुकुरखाँसी की | 


आरस्भिक अवस्था में २० से ३० बूँद तक लहसुन का 


ताजा रस शरबत अनार में मिलाकर चार-चार घंटे 


पर देने से वह शीघ्र अच्छी हो जाती है। 


सु्र-कृच्छ्‌-जब मूत्र के त्यागने में कठिनाई हो, या | 
मूत्र बिल्कुल ही रुक जाय, तो गुदा व लिग-मूल के | 


बीच सीवन पर तीसी के आटे के साथ लहसुन की 
कुछ कलियाँ पीसकर बाँधने से मूत्र-त्याग की तकलीफ 
मिट जाती है । केवल पिसी हुई लहसुन की कलियों 
की पुल्टिस पेड़ पर बांधने से भी वही लाभ 
होता है। े 

“वेञः हारा बीमो "जानानः को २-३ 
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कच्ची कलियों को त्रिफला के साथ प्रतिदिन खाने से 
पेशाब द्वारा चीनी जाने में लाभ होता है.। 
माता के स्तनों में दूध को कमी या विकृत दूध- 

रोज भोजन करते वक्त यदि बच्चे की माता २-३ 
लहसुन की कच्ची कलियाँ खा लिया करे तो उसके 
स्तनों में उसके बच्चे के लिए काफी दूध उत्पन्न होने 
लगता है और यदि दूध अशुद्ध हुआ तो वह शुद्ध हो 
जाता है | 

अपस्मार-लहसुन की कुछ कलियों को दूध में 
पकाकर नित्यप्रति सेवन करने से कुछ ही दिनों में 

. इस रोग से निजात मिल जाती हैं। जब इस रोग में 

रोगी को बेहोशी के दौरे आयें तो उस वक्त लहसुन 
को कुचलकर उसे रोगी को सूँघने से तथा उसके रस 
की कुछ बूँदें रोगी की नाक में टपकाने से बेहोशी 
तुरंत दूर हो जाती है । 

गठिया वात--दो छटाँक लहसुन की कलियों के 
साथ एक-एक छटाँक हरड, ais, तथा दो-दो छटाँक 
दालचीनी और छोटी इलायची एक सेर दूध में पकावें 
और गठिया वात के रोगी को नियमपूर्वक खिलावें 
तो रोग आराम हो । असली घी में ३-४ लहसुन की 
कल्लियों)को- NAAR खाता, भी... रोग, में उपकारीं 


y eGangotri 
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होता है । गठिया-रोग में शरीर के जोड़ों में सूजन भी 
आ जाती है । उन सूजे हुए जोड़ों पर तीसी के आटे 
के साथ लहसुन की कलियों को पीसकर उसकी पुल्टिस 
बाँधनी चाहिए 

कृमि-रोग--अक्सर लोगों के, खासकर-बच्चों की 
आंतों में. कृमि उत्पन्न हो जाते हैं और पाखाने के 
साथ निकलते रहते हैं। उन कीड़ों से मुक्ति पाने के 
लिए लहसुन की कुछ कलियों को छीलकर पीस 
लीजिए और उसे पानी में पतला घोल कर उस पानी 
से रोगी को एनिमा दीजिए, आँतें कीड़ों से साफ हो 
जायेगी । 

` इन्फ्लुए जा-लहसुन के रस को अदरक के पानी 

में मिलाकर देने से, साथ हीं हल्दी और लहसुन को 
पीसकर उसको गरम-गरम पुल्टिस छाती पर बाँधने 
से इस रोग में बड़ा लाभ होता है। 

घाव--किसी प्रकार का घाव हो उसे सर्वप्रथम 
लहसुन के रस मिले पानी से धोकर और साफ करके 
पिसी हुई लहसुन की पट्टी बाँधने से वह शीघ्र अच्छा 
हो जाता है । 

न्लाण-शक्ति-नाश--इस रोग में रोगी को: ताक 
हारा किसी घूका रु की गंध क भअ „नहहता 


(6 22 ) 


जिसके निवारणार्थं रोगी को लहसुन की पत्तियों या 
कलियों के रस का नाश नथुंनों द्वारा लेना चाहिए । 


सिर के बाल झड़ना-यदि सिर के बाल asa हों 
तो रोज बालों की जड़ों में लहसुन के तेल की मालिश 
करें, बाल झड़ने बंद हो जायेगे | लहसुन का तेल इस 
तरह बनाइए : 


तीन-चार सेर लहसुन का स्वरस. एक खुले बर्तन 
में रखें । कुछ समय बाद आप. देखेंगे कि उसके ऊपर 
लहसुन का तेल निचुइकर एकत्र हो गया है।इस तेल 
को पूर्ण सावधानी से रुई द्वारा अलग HCA | तत्पश्चात्‌ 
उस तेल को धीमी आँच पर गरम करें ताकि उस 
तेल में जो जल का अंश हो वह भाप बनकर उड़ जाय 
और . लहसुन का खालिश तेल रह जाय । -तब उसे 
शीशी में भर-लें और काम में लाये । 

'सिर में जूं पड़ना-लहसुन का स्वरस और त्ींबू 
का रस, दोनों को बराबर लेकर एक में मिला लें और 
इस मिश्रण से रोज सिर को मलें । दो चार दिन में 
ही सिर के सारे जू नष्ट हो जायेगे, साथ ही सिर की 
सारी गंदगी भी साफ हो जायगी । सिर की गंदगी के 


BITE SYS RT (उत्पत्ति होती a Digitized yi ee 
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अधकपाली--इसको अँग्रेजी में “माइग्रेन कहते | 
हैं। इसका दद॑ आधी-खोपड़ी में होता है और बेचेन | 
कर देता है। इस दर्द को दूर करने के लिए लहसुन | 


की कलियों को पीसकर कनपटी पर लेप करें, लाभ 
होगा । किन्तु इस लेप को कनपटी पर थोड़ी देर तक 


ही रखना चाहिए और उसके बाद हटा देना चाहिए | 


नहीं तो कनपटी पर फफोले पड़ जायेंगे । 


बाहों का ददं-लहसुन, घी और als तथा शुद्ध 


. शहद बराबर-बराबर लेकर पहले सोंठ को चूर्णं करके ' 
उससे घी में yd, फिर लहसुन को पीसकर उसमें | 


मिलावें | सबके अंत में शहद मिलाकर शीशे के ada 
में रखें और आधे से १ तोले की मात्रा से इसे रोज 
सेवन करें तो बाँहों की पीड़ा जाय । 


लकवा--लहसुन के तेल की मालिश लकवा के ' 


रोगी के आक्रान्त अंगों पर करने से धीरे-धीरे लकवा | 


आराम हो जाता है। लहसुन का तेल बनाने की विधि | 


ऊपर बतायी जा चुकी है। 


लहसुन की कलियों को पीसकर और गरम घी | 


में मिलाकर आधे तोला' की मात्रा से सुबह-शाम | 


खाने से भी लकवा की बीमारी दूर हो जाती है । 
८०।मेपसरुलपवूली. जिवा, है oie mega कल्क 
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को मक्खन के साथ खाने से लकवा उसी भाँति नाश 
होता है जैसे वायु के बादल | 

बेहोशी- बेहोश आदमी के नथुनों में लहसुन के 
रस की २-३ As टपकाने अथवा उसका नास देने से 
बेहोशी दूर हो जाती है । 

लहसुन को गोमूत्र के साथ पीसकर रोगी की 
आँखों में आँजने से भी बेहोशी दूर हो जाती है । 

थकान--कितते भी थकान क्यों न हो लहसुन 
की एक छोटी गाँठ को धीरे धीरे चबाकर निगल 
जाइये थकान काफूर की तरह उड़ जायगी | 

गुद्धसी-लहसुन को छीलकर सुखा लें । उसके 
बाद उसे = गुने दूध और जल में डालकर पकाएँ । 
जब जल जल जाय और केवल दूध बच रहे तब उसे 
` छान कर गृद्धसी के रोगी को पिलावें। ऐसा कुछ दिनों 
तक रोज करने से पुरानी से पुरानी गृद्धसी में भी 
लाभ होता है | 

जोड़ों का दद--लहसुन की ४-५ गाँठे छीलकर 
रात को पानी में भिगो दें । सुबह घोटकर 'और छान 
कर पानी पी लें | एक सप्ताह तक ऐसे करने के बाद 
लहसुन की गाँठों की संख्या बढ़ाकर ७ FE दें। तीसरे 
सप्ताह तीन यां ओए) बढा कर, ह, १०० 


Ca) 
दें। तीन सप्ताह तक यह प्रयोग HL. चुंकने-के बाद 
एक सप्ताह तक प्रयोग बंद रखें ।ः तत्पश्चात्‌ यही 
प्रंयोंग-क्रम पुनः चालू कर दें । आरम्भं से ही जब तक 
येह प्रयोग चालूः रहे रोज मक्खन का सेवन अवश्य 
करें | यह नुस्खा जोड़ों के ददं के लिए WHAT gs | 


मांसपेशियों का ददं-लहसुन के स्वरस में पिसा 
हुआ सेंधा नमक मिला कर मालिश करने से मांस- 
पेशियों का दर्द दूर होता है । 


स्तायु शूल-लहसुन की कलियों को छीलकर 
और पीसकर उसकी पुल्टिस बनायें और शूल के 
स्थान पर थोड़ा इधर उधर .बढ़ाकर बाँध दें.। ऐसा 
करने से दो-तीन दिनों में स्त्ायु-शूल मिट जायगा | 

शोथ-दूध में छिली हुई लहसुन की कलियों और 
दुध के. वजन. के बराबर पानी डालकर THA | पकते 
पकते जब केवल दूध बच रहे तो उसे शोथ के रोगी 
को पिलाकें,,लाभ होगा| oa . -- 

वात-गुल्म-लहसुन की केलियों को छीलकर और 
दूध में पकाकर उस खीर काःसेवन करने-से वात-गुल्म 
ठीक हो जाता S| क 


( २७ ) 
नीम-गरम करके दुखते कान में टपकाने से दर्द कान 
ठीक हो जाता है | ie he 

SGT और अदरक का स्वरस निकालकर! और 
बराबर-बराबर सिला कर एवं गुनगुना करके दुखते 
कान में डालते: से भी: ददै कान में लाभ होता है be 

कान से पीब बहना-तिल के तेल मै लहसुन” की 
केलियों को पकाकर तेल छान लें । इस तेल कोः बहते 
कान में डालें तो कान से पीव आना बंद हो! 

5 बहरापन-पाव भर काले तिल के. तेल में एक 
छटाँक लहसुन. की कलियों को डालकर पकावें'। : जब 
लहसुन की कलियाँ जलकर कोयला हो जायँ तो तेल 
को छान कर: शीशी में रख लें। इस तेल को रोज 
कान में डालने से कुछ ही दिनों में बहरापन दुर हो 

जाता है। 5 oe 
कान में आवाज--लहसुन और अदरख का बराबर 
बराबर रस एक में मिलाकर और 'गुनगुना करके कानः 
में डालने से: कुछ ही: दिनों में ' कान मै आवाज का 
आना बंद हो जाता है । EN 
'स्वरभंग-ऽलंहसुन' के रस.को - पानी: में: मिलाकर 
और हलका गरम करके उससे गरारा करने से स्वर- 
मंसत्रोम,दुरू,होऽज़ाता, है. हस प्रयोग से गले के अन्य 


( रऽ ) 

रोग, जैसे गले का काग बढ़ना आदि रोग भी दूर हो 
जाते & | 

feet बाल--शरीर पर कहीं भी यदि बाल 
छिदरे उगें, .सम न उगें तो लहसुन को एक चुटकी 
सुरमे के साथ घिसकर उस स्थान पर लगाने से छिदरे 
बाल घने हो जाते हैं | 

पायरिया--एक तोला पिसे नमक में लहसुन का 
रस डालकर २४ घटे, तर्क खरल He | । फिर उस खरल 
किये हुए मिश्रण को साये में सुखायें । तत्पश्चात्‌ पुनः 
उसमें लहसुन का रस डालकर २४ घंटे तक खरल करें 
और साये में सुखाकर शीशी में भर रखें । इस योग 
को. प्रति दिन मंजन की भाँति व्यवहार करने से 
पायरिया आदि सभी दंत रोग बहुत जल्द विनष्ट हो 
जाते हैं । 


यदि दाँतों में छिद्र हो गये हों उपर्युक्त cat 


को उस छिद्र में भर देने से वह.छिद्र और नहीं बढ़ 
पायेगा । दंत-पीड़ा के लिए भी यह दवा अत्यन्त 
उपकारी है । 

बच्चों को साधारण खाँसी-लहसुन की गाँठ को 
आग में -जलाकर राख कर लें । फिर थोड़ी सी राख 
में शुद्ध: HES, मिलाकर ASA को... GLA, Que ३ 


( २) 

बार चटावें, दो ही तीन दिनों में खाँसी ठीक हो 
जायगी | 

लहसुन का तेल सुबह-शाम छाती पर मलना भी 
इस रोग में लाभकारी होता है। 

सर्दो-जुकाम-लहसुन की कलियों को छीलकर 
और उसमें बराबर का नमक मिलाकर सिल पर पीस 
डाले । फिर उसको उबलते हुए गाय के शुद्ध घी में 
मिलायें । ठंडा हो जाने पर किसी शीशे के बर्तेन में 
सुरक्षित रख दें । रोज आधा-आधा तोला यह्‌ मिश्रण 
सुबह व शाम खा लिया करें, केसा भी सर्दी-जुकाम 
हो वह अवश्य ठीक हो जायगा । इस दवा से फेफड़े 
के अन्य रोग, जैसे दमा, क्षय, व इन्फ्लुएंजा आदि भी 
दूर हो जाते हैं । 

बच्चों का दमा--रोगी बच्चे के पेर के तलुओं 
के नीचे लहसुन की कुछ कलियों को छीलकर रखें 
और ऊपर से उसे मोजा पहनाकर जूता पहना दें 
ताकि वे कलियाँ उसके पैर के तलुओ के सम्पके में 
कुछ देर तक रहें । ऐसा करने से उसका दमा-रोग 
धीरे-धीरे छूट जायगा | 

लहसुन की कलियों को छीलकर और उनका 
मारला भूंथणक रुण रोगी Caen कै,» गले, में... डाल, रखने 


( ३० ) 

से भी उसके असर से बच्चे का दमा-रोग जाता 
रहता है । 

प्लुरिसी-इस रोग में फेफड़े के आवरण में पानी 
आ जाता है और ज्वरादि अनेक उपद्रव होते हैं। इस 
रोगः में भी लहसुन के प्रयोग से बड़ा उपकार होता 
है. । इसमें लहसुन के तेल की मालिश दिन में. दो बार 
सुबह-शाम १०-१० मिनट तक .करनी चाहिए, साथ 
ही हल्दी और लहसुन की कलियों को बराबर-बराबर 
लेकर और सिलपर पीसकर उसकी पुल्टिस गरम-गरम 
छाती पर बाँधनी भी चाहिए 


इस काम के लिए लहसुन का तेलः इस तरह क्‍ 


बंनाइये :-- - : ; 

एक छटाँक शुद्ध सरसों का तेल लेकर उसमें एक 
पूरी लहसुत की गाँठ की कलियाँ छीलकर और 
काटकर डाले | फिर दोनों को गरंम करें । जब गरम 
होते. होते लहसुन की कलियाँ जल oe और उनमें 
का सब रस तेल में उत्तर आये तो जली कलिंयों को 
छानकर फक दें और शेष तेल को शीशी में सुरक्षित 
रख लें और काम में लावें । 

बच्चों के 'पसली चलने: का रोग--लहसुन की 
Splat oA: AAT ACAD 'डासेोरण्उनकीःमीलाएँ 


Ree ee 


(ag) 
गूथ लें और उन मालाओं को रोगी बच्चे के गले, 
हाथों और पैरों में पहना रखें तो बच्चों के पसली 
चलने का रोग जिसे हब्बा-डब्बा रोग भी कहते हैं 


, ठीक हो जायगा। 


हिचकी-यदि हिचकी आ रही हो और बंद न 
होती हो तो लहसुन का रस निकालकर दो बूँद रस 
नाक के नथुनों में टपकाने से वह बंद हो जाती है | 

उच्च रक्तचाप-बढ़े हुए रक्तचाप को नामले 
पर लाने के लिए एकपोतिया लहसुन की एकया दो 
गाँठों की मधुमिश्चित चटनी दिन में एक बार भोजन 
के साथ खाना चाहिए । 

इस रोग में एकपोतिया लहसुन के पूरे हरे पौधे 
को कुचल कर और उसका रस निचोड़ कर तथा 
थोड़ा पानी मिलाकर सेवन करने से लाभ जल्दी 
होता है । 
` चेचक का घाव-लहसुन की कलियों को छील 
कर पैरों पर लेप करने से चेचक से पीड़ित रोगी का 
चेचकजनित घाव भर कर ठीक हो जाता है | 

अन्य प्रकार का घाव या जरूम-किसी प्रकार 
फोड़ा या जख्म हो पहले उसे लहसुन का रस मिले 
पामी Aaah iT HATS | MSD A कुछ कलियो 


(aR) 


को छीलकर पीस लें तत्पश्चात्‌ उसमें समभाग अच्छी 
वेसलीन मिलाकर फेटें और उसकी पट्टी जख्म पर 
लगा दें । ऐसा कुछ दिनों तक करने से जख्म भर 
जायगा । 


॥ 
। 
| 
} 
। 


| 


छूत से होनेवाले फोड़े--? छटाँक साफ पानी में | 


चौथाई छटाँक लहसुन का रस मिलाकर उसमें साफ 
कपड़े की पट्टियाँ तर करके विषैले और संक्रामक 
फोड़े पर लगायें तो कुछ दिनों में वे धीरे धीरे सूख 
जायेगे । 

कारबंकल-लहसुन को कलियों को सरसों के 
तेल में जला लें जब लहसुन जल कर कोयला हो जाय 
तो उसे निकाल कर फेंक दें और जो तेल बच रहे 
उसे कारबंकल के घाव या फोड़े पर लगावे तो कुछ 
ही दिनों में कारबंकल का घाव ठीक हो । 

खुजली-रारीर पर कहीं भी और कैसी भी 
खुजली हो, वहाँ पर लहसुन का रस लगाने से वह 
ठीक हो जाती है । अगर खुजली तमाम बदन में फूट 
पड़ी हो और घाव हो गये हों तो घावों पर. लहसुन 
का रस लगाने के साथ-साथ खैर के काढ़े के साथ २-१ 
लहसुन की कलियाँ रोज खिलानी भी चाहिए । 

“अफ़रेज्ञत,, TA aA ५ शरीर" पर 





( २२ ) 


कहीं-कहीं ऐसे घाव हो जाते हैं जिनमें सड़त आरम्भ 
हो जाती है और वे अपने आसपास के तन्तुओं को 
बड़ी तेजी से नष्ट करने लगते हैं जिसका एकमात्र 
इलाज डाक्टर लोग आपरेशन ही बताते हैं, परन्तु उस 
वक्त भी लहसुन का प्रयोग चमत्कारिक सिद्ध 
होता है । 

क्षत-यदि शरीर की चमड़ी पर कहीं क्षत हो 
और उससे पीब निकलती हो तो लहसुन के रस की 
पट्टी उस पर एक बार रोज लगाने से उस क्षत से कुछ 
ही दिनों में पीब आना बंद हो जाता है, ददं होता हो 
तो वह भी दूर हो जाता है, और क्षत शीघ्र ही अच्छा 
भी हो जाता है। 

अस्थि-क्षय-हट्टियों का क्षय यदि आरम्भ हो 
गया हो तो लहसुन के रस को उसके वजन से चार 
गुने पानी में मिलाकर आक्रान्त स्थान को नित्य धोने 
से अस्थि-क्षय रुक जाता है और धीरे-धीरे अच्छा भी 
हो जाता है। 

गलित-कुष्ठ-लहसुन की कलियों को सिल पर 
पीसकर और उसमें उसके बराबर के वजन का पिसा 
नमक मिलाकर गरम घी के साथ आधा तोला की 
AAD. सेः ओर लमान होतों, विकत सेवन त तो 


(GS) 

गलित कुष्ठ में उपकार हो । 

इवेत कुष्ठ-नौसादर और लहसुन को एक साथ 
पीसकर सफेद दागों पर नियमित रूप से लगाने से वे 
कुछ ही दिनों में चमड़ी का स्वाभाविक रंग पकड़ 
लेते हैं । 

कीड़ों वाले फोड़े-जिन फोड़ों में कीड़े पड़ गये - 
हों उन पर रोज लहसुन को पीसकर उसकी पट्टी | 
बाँधिए, कीड़े साफ हो जायेंगे और फोडे मिट जायेंगे । 

छत के रोगों से बचाव-जब हैजा, ताऊन, 
अथवा चेचक का रोग HAT हो तब अपने घर के प्रत्येक 
कमरे में और हर जगह लहसुन की कलियों को छील- 
कर बिखेर दें और हर तीसरे या चौथे दिन उन्हें नयी 
छिली कलियों से बदल दिया करें और पहले वाली 
कलियों को आग में जला दिया करें साथ ही उन दिनों 
परिवार के प्रत्येक सदस्य को खाने के साथ रोज एक 
दो लहसुन की कच्ची कलियाँ खिलावें तो छत के रोगों 
का असर न होगा | 

प्रसृत-ज्वर--लहसुन के ७-८ बूँद रस को पानी 
में चोलकर ४-४ या ५-५ घंटे पर पिलाते रहने से 
प्रसूत-ज्वर में लाभ होता है। 

CTT: ATT. Ac ORS Raa 








( ३५ ) 


हो उस दिन प्रातःकाल रोगी को घी के साथ लहसुन 

- की दो एक कलियाँ खिला देने से ज्वर का आना रुक 
जाता है । रोज भोजन करने से पहले तिल के तेल के 
साथ लहसुन का सेवन करने से भी बारी वाले ज्वर में 
लाभ होता है | 

अजीणं-लहसुन की छिली कलियों को सिल पर 
पीसकर और उसमें कागजी नींबू का रस और अन्दाज 
से नमक मिलाकर खाने से लाभ होता है | 

संग्रहणी-लहसुन की छिली हुई कलियों को 
बराबर के. नमक के साथ पीसकर और घी में तलकर. 
आधा तोला की मात्रा से रोज प्रातः सायं खाने से 
संग्रहणी, पेट का दर्द और मरोड़ आदि सब दूर हो 
जाते हैं । पक 

बाँसपन--दूध या घी के योग से लहसुन का नित्य- 
प्रति प्रयोग करने से बाँझ स्त्री का बाँझपन दूर हो 
जाता है और वह संतान उत्पन्न करने के योग्य बन 
जाती है । इस प्रयोग से बच्चे वाली स्त्री के स्तन के 
दूध का दोष भी दूर हो जाता है, और यदि उसके 
स्तनों में दूध कम उत्पन्न होता हो तो वह भी बढ़ 
जायगा | 

“सुसमः क्तु के “रोगी“कोः ATT 


(Ae) 


के साथ लहसुन की २-३ कच्ची कलियाँ खानी चाहिए। 
ऐसा करने से रक्त-गुल्म थोड़े ही दिनों में अवश्य ठीक | 
हो जाता है। बढ़ी हुई तिल्ली में भी यह योग 
उपकारी है । 

आँतों की सूजन-लहसुन को पीसकर उससे पेड़ 
की मालिश कीजिये। तत्पश्चात्‌ उस पर कुछ देर तक 
पट्टी बाँध रखिये, आँतों की सूजन दूर हो जायगी । 


जलोदर--लहसुन का नियमित रूप से रोज सेवन 
करने से कुछ ही दिनों में जलोदर रोग अच्छा हो 
जाता & | 

gia पड़ना-कैसा भी नया-पुराना आँव पड़ा हो 
लहसुन के १३ माशा रस को १ पाव मट्ठा में मिलाकर 
रोज सुबह, दोपहर, व शाम को पीने से वह अवश्य 
ठीक हो जाता है | 

के. की प्रवृत्ति-के को प्रवृत्ति हो पर के न होती हो 
तो लहसुन की दो-तीन कच्ची कलियाँ चबा लें, के की 
प्रवृत्ति मिट जायगी | न्‍ ह 


गर्भ न ठहरे--माहवारी समाप्ति के बाद यदि 


oe लहसुन को कुछ कच्ची कलियाँ छीलकर निगल 
ले रती कदापि धि गभे हेर" Jammu. Digitized by eGangotri 








(RS) 


मोच--लहसुन के रस में नमक मिलाकर मोच 
पर लगाने से मोच ठीक हो जाती है | 

हड्डी का टूट जाना--किसी प्रकार के आघात से 
या दुर्घटना से हड्डी टूट जाय तो रोगी को लहसुन की 
कलियों को पीसकर उसे दूध के साथ सेवन कराने से 
जल्दी लाभ होता है। टूटे हुए स्थान पर लहसुन को 
पीसकर, तेल में मिलाकर और उसे गरम करके बाँधना 
भी चाहिए । 

कट जाना-छुरी आदि से यदि शरीर का कोई 
भाग कट जाय और खून बहने लगे तो उस कटे स्थान 
पर लहसुन का रस मलने से वह ठीक हो जाता है | 

चोट और उसकी सुजन-यदि शरीर में कहीं 
चोट लग जाय और वह जगह सूज जाय तो लहसुन 
की छिली कलियों को हल्दी के साथ पीसकर और 
उसमें तेल मिलाकर चोट की जगह पर गरम करके 
बाँध दीजिये चोट की सूजन और ददे सब गायब 
हो जायगी | 

गले का काग बढुना--लहसुन का रस बढ़े हुए 
काग पर लगाने से काग अपनी असली हालत में आ 
जाता है | 
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पानी में मिलाकर पीने से दिल की बढी हुई धड़कन में 
लाभ होता है। - 

नपुंसकता--लहसुन की कलियों का रस १ तोला 
और शुद्ध मधु एक तोला, दोनों को एक में मिलाकर 
सुबह-शाम चाटें और इस योग का चमत्कार देखें । 
इससे नपुंसकता मिटती है और धातु-क्षीणता में भी. 
लाभ होता है, साथ ही इससे वात रोगों में भी लाभ 
होता है | 

माता के स्तनों में दुध की वृद्धि हो-जो माताएँ 
अपने शिशु के लिए अपने स्तनों में दूध की वृद्धि 
चाहती हैं उन्हें घी-दूध के साथ लहसुन अधिक सेवन 
करना चाहिए | इस योग से अशुद्ध दूध शुद्ध भी हो 
जाता है । 

बच्चों के पेट के कीड़--जिन बच्चों की आंतों में 
कीड़े उत्पन्न हो जायें उनके गले में छिली हुई लहसुन 
की HAA की माला पहना रखें | उनकी ata कीड़ों से 
मुक्त हो जायेगी । 

साँप से बचाव-यदि आप के घर में या घर के 
आसपास साँप की उपस्थिति की आशंका हो तो 
लहसुन की कलियों को छीलकर वहाँ बिखेर दें, सांप 
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वायु फुल्लता या अफरा--इस रोग के शमन के 
लिए रोगी को रोज भोजन के साथ दो-तीन कलियाँ 
` लहसुन की कच्ची ही खानी चहिए। ये कलियाँ अदरक 
के रस के साथ यदि खाई जायें तो लाभ जल्दी 
होता है | 

हर प्रकार का वात रोग-रोज भोजन के आरम्भ 
* में लहसुन की चटनी में तिल का तेल और नमक 

अन्दाज से मिलाकर खाने से सब प्रकार के वात रोग 

दूर हो जाते हैं । 

गुल्म-रोग-लहसुन की चटनी में तिल का तेल 
मिलाकर सेवन करने से गुल्म-रोग ठीक हो जाता है। 

तमक श्वास- हरे ताजे भारी-भारी ६-७ लहसुन 
लेकर आध सेर या दस छटाँक पानी में उबालें | जब 
लहसुन खूब नरम हो जाय तो पानी को छान लें | 
इस पानी में उतना ही सिरका और पाव भर देशी 
शक्कर मिलाकर शरबत बना लें। इस शरबत में उबले 
हुए लहसुनों को डालकर ठंडा कर लें, फिर बोतलों 
में भर कर रख दें और रोज सुबह उठते ही बोतल 
में से एक टुकड़ा लहसुन निकालकर खा लें और उसके 
बाद एक चम्मच शरबत भी पी लें तो तमक श्वास धीरे- 
धीरे ठीक हो जायेगा ollection Jammu. Digitized by eGangotri 
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सिर के बालों का झड़ना-सरसों के एक छटाँक 
तेल में लहसुन की एक पूरी गाँठ छीलकर डाल दें और 
धीमी आँच पर पकाएँ । जब लहसुन तेल में जल कर 
काला पड़ जाय तब उन्हें निकालकर फेंक दें और तेल 
को बोतल में सुरक्षित रख लें । रोज इस तेल से सिर 
के बालों की जड़ों में मालिश करें, कुछ ही दिनों में 
सिर के बालों का झड़ना रुक जायगा | 

सरसों के तेल में लहसुन की छिली हुई कलियाँ 
५-७ दिन यों ही रख छोड़ने से भी उस तेल में लहसुन 
के गुण आ जाते हैं । इस तेल को ऊपर वाणत पकाये 
हुए लहसुन के तेल की भाँति ही इस्तेमाल करके लाभ 
उठाया जा सकता है । 

बातिक सिर ददं-लहसुन की कलियों को नमक 
के साथ पीस कर भोजन के साथ सेवन करने से 
वातिक सिर दर्द में लाभ होता है । 

पुराना पक्षाघात-पुराने पक्षाघात की लहसुन 
चिकित्सा के लिए लहसुन ताजा, बड़ी गाँठ वाला, 
अर्थात्‌ जिसकी गाँठे रस से भरपुर हों और मोटी हों 
लेना चाहिए | यदि एक पोत वाला महाराष्ट्रीय लहसुन 
मिल सके तो अति उत्तम | 
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माशा तक ही हो, लेकर उनका छिलका उतार दें और 
गूदे को खरल में डालकर बारीक चटनी की तरह पीस 
लें । फिर गाय का थोड़ा दूध लेकर गरम करें। दो 
तोला दूध अलग निकाल कर उसमें मधु मिलावें। जब 
दूध थोड़ा ठंढा हो जाय तो उसमें पिसा हुआ लहसुन 
मिला दें और चम्मच से हिलाकर पी जाये और ऊपर 
से इच्छानुसार दूध पीवें । 

खौलते दूध में लहसुन कभी न मिलावें अन्यथा 
उसके औषधि-गुण नष्ट हो जायेंगे । 

दिन में दो बार सुबह-शाम उपर्युक्त प्रयोग करें । 

तीन दिन बाद मात्रा आधा तोला तक कर दें। 
एक सप्ताह बाद पौन तोले से एक तोला कर दे । 
आगे इसी प्रकार बढ़ा-बढ़ाकर ढाई तोला तक मात्रा 
कर दें । फिर इसी प्रकार धीरे-धीरे मात्रा घटाते STA 
ऐसा करने से पक्षाघात का दुष्प्रभाव धीरे-धीरे कम 
होता जायगा | 

जिस पक्षाघात में उच्च रक्तचाप भी साथ-साथ 
हो उसमें यह प्रयोग रामबाण सिद्ध होता है। 

इस योग का प्रयोग १ मास से ६ मास तक किया 
जाना चाहिए । पित्त प्रकृति वाले रोगी को औषधि 
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पुराने पक्षाघात में इससे बड़ा लाभ होता है | 

नया पक्षाघात--एक पोत वाला लहसुन छील 
कर और उसे सिल पर पीस कर उसमें शहद मिलाकर 
चाटें और ऊपर हल्का गरम दूध पीवें । दूसरे दिन 
दो लहसुनों को वैसा ही प्रयोग करें, तीसरें दिन तीन 
का, और चौथे दिन ४ का इसी प्रकार ११ लंहसुनों 
तक ले जायें, साथ ही दूध की मात्रा भी बढ़ाते TTA | 
अब बारहवें दिन से १-१ लहसुन घटाना शुरू करें 
और अन्त में बंद HTT | एक सप्ताह बाद फिर पूरे 
प्रयोग को दोहरावें | ऐसा करने से नया पक्षाघात ठीक 
हो जायेगा और शरीर शक्तिशाली बन जायगा । 

बुढ़ापे का पक्षाधात-इस रोग में रोग की 
लहसुन-चिकित्सा करने के प्रथम दिन डेढ़ माशा 
लहसुन की चटनी चाटकर आध पाव दूध पीवें। दूसरे 
दिन ३ माशा चटनी चाटकर पाव भर दूध पीयें । 
तीसरे दिन पहले ३ माशा चटनी-चाटकर आध पाव 
दूध पीयें, फिर ३ माशा और चटनी चाटकर पाव भर 
दूध पीयें | चौथे दिन १ तोला चटनी में से पहले ३ 
माशा चाटें और १ छटाँक दूध पीयें, फिर ३ माशा 
और चाटे और ऊपर से आध पाव दूध पीयें, अंत में 
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तरह ६-६ माशा रोज बढ़ाते बढ़ाते ३ तोले तक ले 
जाये और दूध की मात्रा भी बढ़ा-बढ़ाकर पीते जायें | 
फिर इसी प्रकार धीरे-धीरे घटाना शुरू कर दें। इससे 
बुढ़ापे का पक्षाघात ही नहीं अपितु मुँह का लकवा, 
gait वात तथा गठिया आदि सब ठीक हो 
जाते हैं । 

आधे अंग का पक्षाघात-दो कली कच्चा लहसुन 
चबाकर खा जायें और ऊपर से गुनगुना दूध पीयें । 
दूसरे दिन ३ कली चबायें । तीसरे दिन ४ कली 
लेकर १-१ को चबाते जायें और दूध पीते जायें इस 
तरह २१ कलियों तक बढ़ायें साथ ही दूध की मात्रा 
भी बढ़ायें । तत्पश्चात्‌ कलियों और दूध को उपरोक्त 
रीति से ही घटायें और अंत में २ कली तक आ जायें, 
आधे अंग का पक्षाघात ठीक हो जायगा। यदि कुछ कसर 
रह जाये तो पूरे प्रयोग को एक बार पुनः दोहरावें | 

घोर वात रोग--डेढ़ माशा लहसुन की चटनी, 
३ माशा मक्खन, तथा आध पाव दूध-तीनों को मिला 
कर पीयें । या चटनी में मक्खन मिलाकर चाटने के 
बाद दूध fia | धीरे धीरे चटनी, मक्खन और दूध 
की मात्रा इसी विधि से बढ़ा बढ़ाकर लेते जाये, और 
लहसुस Fel ASA AA PADMA दूध 
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डेढ सेर तक ले जायें । बाद में इसी अनुपात से घटाते 
जायें और बंद कर दें, घोर वात रोग नाश को 
प्राप्त हो जायगा । 

साइटिका--१६ तोला लहसुन, एक. सेर दूध 
और आठ सेर पानी को मिलाकर दूधमात्र बच रहने 
तक पकाएँ और गुनगुना गुनगुना चुसकी लेकर पीयें 
तो साइटिका रोग दूर हो । 

इस योग से अन्य सभी वात-रोग भी दूर हो 
जाते हैं |: 

सन्धिवात-छिली हुई २ सेर लहसुन की कलियाँ 
लेकर गाय के २ सेर दूध में पकायें। जब दूध का 
भली भाँति मावा बन जाय, तब दो सेर देशी चीनी 
मिलाकर हलवा बनाये और इस हलुए को २ तोले 
की मात्रा से प्रति दिन खाय तो कुछ ही दिनों 
में सन्धिवात से पूर्णरूपेण छुटकारा मिले । 

लहसुन के भोजन सम्बन्धी उपयोग 

लहसुन का अचार- आध सेर पुष्ट लहसुन की 
कलियों को छीलकर अमृतवान में रखें । ऊपर से १ 
बोतल सिरका और १ बड़ा चम्मच भर पिसा सेंधा 
नमक डाले | उसके बाद उसका मुंह कपड़े से बाँध 
दं । “अंब"१०पोंव अदरक“छीलकर" पतला वर्त काटे . 
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और उसे एक दिन धूप में रखकर उसका पानी सुखा लें | 
अब उस अदरक को भी अमृतवान में छोड़ दें ॥ फिर 
अमृतवान को २ दिनों तक धूप में रखें। कभी-कभी धूप 
में रखे अमृतवान को हिला डुला दिया करें ताकि उसमें 
रखी सब चीजों में धूप लगती रहे । दसवें दिन उस 
अमृतवान में १ पाव किशमिश भी साफ करके छोड़ दें 
और अमृतवान को खूब हिला लें ताकि सब चीजें अच्छी 
तरहमिल जायँ। सिरका अमृतवान में इतना होना चाहिए 
कि वह उसमें रखी सभी चीजों के, ऊपर तक रहे | 
अमृतवान को ७ रोज और यों ही रखा रहने दें। उसके 
बाद लहसुन के अचार को भोजन के काम में लावे । 
यह अचार हिला-हिला कर रखने से वर्षों तक नहीं 
बिगड़ता । 

आम का लहसुनियाँ अचार--१०० कच्चे, गोले, 
जालीदार आम, २० आम भर नमक, एक पाव पिसी 
हल्दी, आध पाव पिसी सौंफ, एक छटाँक पिसी मेथी, 
आधी छटाँक कलौंजी ससूची, अंदाज से पिसी लाल 
मिर्च, तथा आध सेर बिना पानी डाले महीन पिसा 
लहसुत लेकर पहले आमों को बिता छिले हुए ८-८ 
टुकड़े कर लें | गुठलियाँ निकाल दें। फिर उन्हें एक 
बर्त HOTS CV FRA बोरनकोहlनक ए. Coli जब 


(EE) 


सब टुकड़े नमक और हल्दी में सन जावें तो उन्हें एक 
घड़े में भर कर रख दें और २-३ दिन यों ही पड़ा 
रहने दें और घड़े को रोज हिला दिया करें ताकि 
नीचे के टुकड़े सड़ने न पावें । जब पानी wet लगे 
तब टुकड़ों को निकालकर एक छिछले बर्तन में रखें 
तथा बचा हुआ हल्दी-नमक मिला दें । फिर वही Get 
हुआ पानी छीटे दे देकर उन टुकड़ों में जज्ब कर | 
तत्पश्चात्‌ उपर्युक्त मसाला और पिसा लहसुन मिला- 
कर्‌, साथही HSA तेल भी मिलाकर एक भमृतवान 
में रखें । मुँह पर कपड़ा बाँध कर दो दिन धूप दिखावें | 


बस, आम का लहसुनियाँ अचार तय्यार हो जायगा । 
यह अचार भी वर्षो रह सकता है । 


लहसुन की चटनी-दो भाग लहसुन को एक भाग 
अदरक के साथ पीस लें और अन्दाज से नमक मिला- 
दें। तत्पश्चात्‌ ऊपर से खट्टे अनारदानों का रस या 
कागजी नींबू का रस निचोड दें। और यदि इस चटनी 
को जरा और स्वादिष्ट एवं चटपटी बनाना चाहें तो 
दो-एक टुकड़े हरे fad तथा थोड़ा सा भूना हुआ 
जीरा भी इसमें. मिलाकर हल कर दें। बस, चटपटी 
लहसुन की चटनी तय्यार है | 


—— 
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श्र स्वास्थ्यं 


मृतसागर्‌ नागरी सजिल्द 
अदरक, सोंठ, हल्दी, पीपल 
अंगूर, अनार, सेब, सतरा 
मांस व अंडे के गुण दाप 
पपीता, केला, अमरूद, TAHT 
अमृतफल आंब 
चाय के गुण ओर दाप 
डाक्टर दूध 
डाक्टर तुलसी 
आम 
डाक्टर गन्ना 
डाक्टर जश 
टर त्रिफला 
गड और डाक्टर चना 





iy 


प्याज के उपयाग 

दूध और दूब से वर्ना चाज 
नमक के गुण आर दोष 
टमाटर, करैला, ANA, परवल 
नीम और उसके सौ उपयोग 
नींवू और उसके सी उपयोग 
मिटटो चिकित्सा 


मूली, गाजर, शलजम, ARE 


माधवनधान सजिल्द 
सूखे मेवे 
सोयाबीन 


तम्बाक के गुण ओर दाप 
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